jaggकामनाहै शत्रु, go, bindरadeजाहै। शत्रु जग का म ना है। शत्रू। गो? बिंदरा?
दे। शत्रगोबिराहे। वाह, हर ओर। मोड़ी। मित्र बना। दे। आए। हरी को है। शत्रु? हरी।
ropधhanp्ran, sam, रoपधयaनp्raण, sm, बिल, diरopधान। प्राण? सम। गो, बिंदरा?
ध्यान, बिनु, साधना। भ्यान? बीनू, साधना, है। सब। सो। बता, दे। धना। जैसे शरीर में
प्राण प्रमुख होता है। प्राण? चला गया। सब, जीरो। बटे। सौ। ऐसे ही रूप ध्यान नहीं?
समस्त साधनाओं का प्राण है। अगर वो न किया तो? मन संसार में घूमेगा? आराम से और
रसना आज से। जो साधना, करोगे। वो, सौ। माने। मुर्दा के समान। अत रूप ध्यान पर
विशेष ध्यान देना चाहिए।
